कुरआनी सूरतों के फूजाइल के बारे में 


जईफ्‌ु व मोजूअ खिवायात 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। 

सब तारीफे अल्लाह तआला के लिए हैं जो सारे जहान का 
पालनहार है। हम उसी की इबादत करते है। व उसी से मदद चाहते है। 
अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें व बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल. 
पर आपकी आल व औलाद और असहाब रज़ि पर। 
व बअद | 

इस फोल्डर में हम सिर्फ उन जईफ व मौजूअ रिवायतों का जिक्र 
करेंगें जो अहादीस की किताबों में तो दर्ज हैं मगर उनकों बयान करने वाले 
या तो कमज़ोर हाफिज़े वाले हैं या फिर झूटे लोग | अगर चे इन झूटे रावियों 
ने फजीलते कुरआन या कुरआन की किसी 33482 फजीलत में इस नीयत 
से अहादीस गढ़ी हो कि लोग कुरआन व कुरआन में ज़्यादा से 
ज्यादा दिल चस्पी लें। लेकिन दीने इस्लाम में इस बात की कतई छूट नहीं 
कि अच्छी नीयत के साथ दीन व शरीअत में ज़्यादती या कमी की जा सके। 
बल्कि आप सलल्‍ल. का इर्शाद है ” जिसने जान बूझ कर झूट को मेंरी तरफ 
मन्सूब किया, वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले ।(बुखारी - 440 & 
मुस्लिम - 03) 

चूंकि इस फोल्डर में सिर्फ जईफ, मौजुअ या मुन्कतअ रिवायात॒ ही 
दर्ज तो आइये जानते हैं कि मुन्कतअ, जईफ व मौजूअ रिवायात से क्‍या 
मूराद 
(0) मुन्कृतअ -- वह रिवायत कहलाती है जिसकी सनद में एक या एक से 
ज्यादा रावी छूट गए हों,/यह जईफ ही की एक किस्म हैं। 
(2) जईफ - वह रिवायत होती हैं जिसमें सही की शर्ते न पाई जाएं। जैसे 
सनद में कोई कमज़ोर हाफिज़े का रावी हो या रावी सच्चा न हो या बीच 
मन का सिलसिला टूट जाए या और कोई छिपी हुई कमी या खराबी 


॥ 
(3) मौजूअ - वह रिवायत जिसे किसी झूटे शख्स ने गढ़ कर नबी सल्‍्ल. 
की तरफ मन्सूब कर दिया हो, मौजुअ कहलाती है। 
कुरआन के बारे में जईफू व रिवायाब.. 03 

(।) उकबा बिन आमिर रजि. कहते हैं कि रसूल गा फरमाया “अगर 
कुरआने मजीद को चमड़े में रखा जाए,/फिर उस चमड़े को आग में डाल 
दिया जाए तो वह नहीं जलेगा |” 

(दारमी -- 330 & अहमद) 

कुछ अहले इल्म ने इस रिवायत को जईफ करार दिया हैं और कुछ 
ने जैसे है [एब अरनाउत ने शरह अल सुन्‍न: की तररीज में और फृवाज़ अहमद 
जमरली ने अल इतकान की उलूम अल कुरआन में हक ३५० _सरी सनद की 
वजह से इसे 'हसन' कहा है। (हसन दर्ज की रिवायत “सही” के मुकाबले 
कमजोर होती हैं मगर काबिले अमल व हुज्जत होती है|) इब्न अन्बारी रह. 


€रदछ >> चनन्‍म ज<%ंंआईं < डक के 


के मुताबिक इसका मतलब यह है कि कुरआन का नाम व निशान खत्म नहीं 
हो सकता और न ही लोगों के उन कानों से इसे निकाला जा सकता है। 
जिससे उन्होंने सुना है और न हीं हाफिज़े की याददाश्त से इसे मिटाया जा 
सकता है। (अल इतकान) 
(2) अली रजि से रिवायत है कि “जिस शख्स ने कुरआन पढ़ा, उसे हिफ़्ज 
कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना तो 
अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाखिल करेंगें और उसके घर वालों में से ऐसे 
दस बन्दों के हक में उसकी सिफारिश कुबूल करेंगें, जिनका जहन्नम में जाना 
वाजिब हो चुका था |” (इब्ने माजा -- 246 & तिरमिजी 2685 हफ़्स बिन 
सुलैमान जईफ रावि है) 
(3) “मुझ पर मेरी उम्मत के अज् पेश किये गए हत्ता कि आदमी का मस्जिद 
से तिनका उठा देना भी अज का काम है और गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह 
यह था कि किसी शख्स को कुरआन की एक सूरत या आयत याद करने की 
तौफीक मिली मगर फिर उसने उसे भुला दिया।” (तिर॒मिजी -2685) 

(सनद मुन्कृतअ होने की वजह से जईफ है |) 
(५) सअद बिन उबादा रज़ि. रिवायत करते हैं कि “जो शख्स कुरआन को 
पढ़ता (और याद कर लेता हैं ) और फिर उसे भुला देता है तो वह क॒यामत 
के रोज़ इस हालत में उठेगा कि उसका हाथ कटा हुआ होगा।” (दारमी - 
3380 & अबू दाऊद - 4474) 
हे बिन अबि जियाद रावी जईफ है और ईसा बिन फाइद मजहूल रावी 

) 

(5) मआज जहनी रजि की बयान कर्दा रिवायत है कि ” जो शख्स कुरआन 
पढ़ता है और उसके मुताबिक अमल करता हैं। कयामत के दिन उसके वाल्दैन 
को एक ताज पहनाया जाएगा। जिसकी रोशनी ऐसी होगी कि अगर सूरज 
भी तुम्हारे घरों में उतर आए तो सूरज की रोशनी भी उसका मुकाबला न कर 
सकेगीं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो शख्स खुद कुरआन के मुताबिक 
अमल करे, उसकी क्या शान होगी?” 
(अबु दाऊद -- 4453 & अहमद) 

(जुबान बिन फाइद रावी जईफ है।) 
(6) इब्ने अब्बास रज़ि की रिवायत में है कि “जिस शख्स के सीने में कुरआन 
नहीं, उसकी मिसाल उजड़े हुए घर की तरह हैं।” (तिरमिजी -- 2683 & 
दारमी - 3346) 

(काबूस बिन अबि जुबयान रावी की वजह से जईफ है|) 


प्हालिखा के बारे में:- 
(7) जिन रिवायात में सर (अल्हम्दु शरीफ) को एक तिहाई कुरआन 
के बराबर कहा गया है। वोह जईफ या मौजूअ हैं। (इब्ने जोज़ी रह. ने अल 
मौजूआत - जिल्द 4 सफा -- 239 पर यह बात नकल की है |) 
चूर्ह आले इमरान के बारे में 
(8) उबई बिन कअब रजि. की बयान कर्दा रिवायत में हैं कि “जिस शख्स ने 
सूरह आले इमरान की तिलावत की उसे इस सूरत की हर आयत के बदले 
जहन्नम के पुल (पुल सिरात) पर अमान दी जाएगी।” (तबरानी -- 4594) 
(यह रिवायत मौजूअ यानि गढ़ी हुई है।) 
सूरह निसा, माइदा, अनआम, आराफ व अनफाल के बारे में - 
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(9) उबई बिन कअब रजि. से मरवी पिछली रिवायत ही में सूरह निसा, 
माइदा, अनआम, आराफ, अनफाल, युनुस और सूरह हूद की भी अजीबो-गरीब 
फजीलत बयान की गई हैं।” (मौजूअ) इब्ने जौजी रह. ने इसीलिए इस 
रिवायत को मनगढ़त करार दिया है।) 
(00) एक रिवायत में हैं कि “ जुमें के रोज पुर हूद पढ़ा करों ” (जामेअ 
अल सगीर) में अलबानी रह. इसे जईफ कहा है। 
((॥) अबु दर्दा रज़ि. से मरवी एक रिवायत है कि ” जिस शख्स ने सूरह कहफ 
की शुरू की तीन आयतों की तिलावत की, वह दज्जाल के फिल्ने से महफूज 
रहेगा ।” (तिरमिजी -- 2658) (यह रिवायत सही मुस्लिम की हदीस (4883) 
के खिलाफ होने की वजह से “शाज़” है यानि जईफ है। जिनमें शुरू की दस 
आयतों को पढ़ने का जिक्र है।) 

यासीन के बारे में 
42) अनस रज़ि की बयान कर्दा रिवायत हैं “हर चीज का एक दिल होता है 
और कुरआन का दिल सूरह यासीन हैं जिस शख्स ने सूरह यासीन की 
तिलावत की, उसके लिए अल्लाह तआला उसकी तिलावत के बदले में दस 
कुरआन पढ़ने का सवाब लिखेगा।” (तिरमिजी -- 2659 मोजूअ) 
(इस में हारून नामी रावी मजहूल है। ) 
3) अबु हुरैरा रज़ि. रावी हैं ” बेशक! अल्लाह ने आसमानों और जमीन को 
पैदा करने से एक हज़ार साल पहले “सूरह ताहा व सूरह यासीन की तिलावत 
की जब फरिश्तों ने (यह) कुरआन सुना तो उन्होंने कहा वह उम्मत खुश 
किस्मत है जिस पर यह कुरआन नाजिल होगा और वह सीने हि नसीब हैं 
जो इस कुरआन को याद करेंगें और वो 8 खुश किस्मत हैं जो इसकी 
तिलावत करेंगी।” (दारमी- 3454 & बैहकी-2450) अल बानी रह. ने 
सिलसिला अहादीस अल जईफा वल मौजूआ - 248) में जईफ कहा है। 
(44) एक रिवायत में है ” जिस शर्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए (जुमे की) 
रात को सूरह यासीन की तिलावत की उस रात अल्लाह तआला उसकी 
मगफिरत कर देंगें।” (अबू यअला - 6224 & इन्ने हुब्बान -- 2574) अल 
बानी रह. ने इसे जईफ कहा है। 
(45) एक रिवायत है “जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन 
की तिलावत की, उसके सारे गुनाह माफ कर दिये जाते हैं। लिहाजा मरने 
वाले के पास सूरह यासीन की तिलावत किया करों | (बैहकी -- 2458) अल 
बानी रह. ने जामेअ अल सगीर - 5797 जईफ लिखा है। 
(॥6) एक रिवायत है “मरने वाले के पास अगर सूरह यासीन की तिलावत की 
जाए तो अल्लाह तआला उस मरने वाले पर आसानी फरमा देते हैं।” (दैलमी 
-- 6099 & सिलसिला अहादीस अल जुईफा - 363 - जईफ) 
(7) एक रिवायत में है कि “कुरआने मजीद में एक सूरह ऐसी है जो अपने 
पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी और उसके सुनने वाले को भी बख्श दिया 
जाएगा । वह सूरह यासीन हैं। यह अपने पढ़ने वाले को दुनियां की भलाईयां 
अता करती हैं, आखिरत की परेशानियां दूर करती हैं, दया में उसकी हर 
मुसीबत टालती है और हर जरूरत को पूरा करती हैं। इस सूरह को 
एक दफा पढ़ा, उसे बीस 20 हज का सवाब मिलता हैं और जिसने इसे 
कागज पर लिखा, फिर उस कागज को धो कर उसका पानी पी लिया उसके 
पेट में एक हज़ार दवाएं, एक हज़ार नूर, एक हजार यकीन और एक हजार 


आीजील आ था 


रहमतें, उल्फतें व हिदायतें दाखिल कर दी जाती हैं| उसकी हर बीमारी और 
कीना निकाल दिया जाता है।” (बैहकी -- 2465 & सिलसिला अहादीस 
अल जुईफा वल मौजूआ - 3293) इब्ने जौजी रह. ने मौज [अ कहा है। 
(8) एक रिवायत इस तरह है कि “हर चीज का दिल होता हैं और सूरह 
यासीन कुरआन का दिल है। जिसने रात में इसे पढ़ा वह सुबह तक आसानी 
में रहेगा और जो सुबह में इसे पढ़ेगा वह सारा दिन आसानी में रहेगा और 
अहले जन्नत के पास जब कुरआन लाया जाएगा तो वो उसमें से सिर्फ सुरह 
ताहा व सूरह यासीन ही पढ़ेंगें।” 

(तफसीर कुर्तबी जिल्द 45 सफा -- 7 की ) तख़रीज में इमाम 
अब्दुररजाक महदी ने इसे मौजूअ कहा है। 
(9) एक रिवायत है कि ” जिसने कब्रिस्तान में जा कर सूरह यासीन की 
तिलावत की अल्लाह तआला उस रोज गा के अज़ाब में कमी कर देगा और 
हर पढ़ने वाले को उस कब्रिस्तान के मुर्दो की तादाद के बराबर नेकियां अता 
करेगा ।” 

(इब्ने अदी ने अल कामिल में और अलबानी ने सिलसिला अहादीस 
अल जईफा - 4246 - में ज़ईफ कहा है |) 
(20) एक रिवायत में है कि “हर रात सूरह यासीन की तिलावत करने वाला 
शहीद की मौत मरेगा |” (तबरानी -- 7044) 

(सनद मुन्कतअ होने की वजह से जईफ है|) 
(20) एक रिवायत के अलफाज हैं “सूरह यासीन जिस मकसद के लिए पढ़ी 
जाए, वह हासिल होगा |” (अबु यअला -- 6224 & इब्ने हुब्बान -- 2574 
& दारमी - 3458) इसकी सनद जईफ और मुन्कृतअ है। 
सुरह गाफिर (मोमिन) के बारे में 
(22) अबु हुरैरा रजि. रिवायत करते हैं “जिस शख्स ने सूद गाफिर की 
“इलैहिल मसीर” (शुरू की तीन आयते) तक और आयतल कुर्सी (सूरह बकरह 
- आयत - 255) की सुबह के वक्‍त तिलावत की तो इन दोनों की बरकत 
से वह शाम तक (अल्लाह की) हिफाजत में रहेगा और जिस शख्स ने शाम 
के वक्‍त इन की तिलावत की, वो इनकी बरकत से सुबह तक हिफाजत में 
रहेगा।” (तिरमिजी -- 2654 & जामेअ अल सगीर - 5784) इसमें 
अब्दुररहमान बिन अबिबक्र (जईफ रावी हैं) 
सूरह दुखान के बारे में 
(23) अबु हुरैरा रजि. से मरवी है ” जिस शख्स ने रात को सूरह दुखान की 
तिलावत की तो वह इस हालत में सुबह करेगा कि सत्तर हजार फरिश्तें 
उसके लिए अस्तगफार कर रहे होंगें।” 

(तिरमिज़ी -- 2660) (इसमें उमर बिन खशअम रावी जईफ है |) 
(24) एक रिवायत में यह है कि ” जिस शख्स ने जुमे की रात सूरह दुखान 
की तिलावत की, उसके गुनाह माफ कर दिये जाएंगें।” (तिरमिजी -- 2664) 
इसमें हिशाम अबु अल मुकद्दम जईफ है और अल बानी रह. ने इस रिवायत 
को (जईफ तिरमिजी -- 545) में नकल किया है। 
सूरह रहमान के बारे में 
(25) एक रिवायत में है ” हर चीज़ का उरूस (जीनत, जोड़ा) होता है और 
क्रआन का उरूस सुरह रहमान है।” 

(बैहकी - 2494 & सिलसिला अहादीस जईफा - 4350) 

(इसमें अहमद बिन हसन रावी हि 4 | ) 


सूरह वाकिया के बारे में 
(26) इब्ने मसऊद रज़ि. रिवायत करते हैं “ जो शख्स हर रात सूरह वाकिया 


की तिलावत करेगा, उसे कभी फाका नहीं पहुंचेगा।” (इब्ने जौजी अल 
अलल - 454 & तफसीर काुर्तुबी) के मुहक्किक ने जईफ करार दिया है। 
हृश्र के बारे में 


(27) मुअकल बिन यसार रज़ि से रिवायत हैं “जिस शख्स ने सुबह के वक्त 
तीन दफा यह कलमात कहे “आऊजु बिल्लाहिस्समीइल अलीम, 
मिनश्शैतानिररजीम” उसके बाद सूरह हश्र की आखिरी तीन आयतों की 
तिलावत की तो अल्लाह उसके साथ सत्तर हज़ार फरिश्तें मुकर्रर कर देते हैं 
जो शाम तक उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं और उस दिन अगर उसे 
मौत आ आए तो उसकी मौत शहादत की मौत होगी। इसी तरह जो शख्स 
शाम के वक्‍त यह पढ़े तो उसे भी यही अज़ मिलता है।” (तिरमिजी -- 2694 
& दारमी - 3465 & बैहकी - 2502) खालिद बिन तहमान इसमें 


जईफ रावी है। 
सूरह के बारे में 
(28) इब्ने अब्बास रजि. से मरवी हैं कि आप सल्‍ल. के एक सहाबी ने एक 
कब्र पर खेमा लगाया मगर उसे यह मालूम न था कि यहां कब्र है अचानक 
उस जगह (आवाज़ आई कि) कोई शख्स सूरह 'तबारकल्लजी बि यदिहिल 
मुल्क' की तिलावत कर रहा है। हत्ता कि उस (साहिबे कब्र ने पूरी सूरत पढ़ी) 
वह सहाबी रज़ि. जब आप सल्‍ल. के पास आए तो यह वाकिआ सुनाया। आप 
सल्ल. ने फरमाया “यह सूरत (अज़ाबे कब्र से) महफ्ज़ रखने वाली है और 
अल्लाह के अज़ाब से निजात देने वाली है।” (तिरमिजी - 2662) इसमें 
यहया बिन अम्र रावी जईफ है और इस की सनद भी मुन्कृतअ है |) 
(29) जाबिर रजि. से मरवी है कि नबी सल्‍ल. जब तक 'अलिफ लाम मीम 
तनन्‍जील और तबारकल्लजी (सूरतें) तिलावत न कर लेते, सोते नहीं थें।” 
(तिरमिजी - जईफ) इसकी सनद में लीस रावी जईफ है। 
(30) एक रिवायत में है कि नबी सल्‍ल. ने फरमाया मेंरी यह ख्वाहिश है कि 
हर मुसलान को सूरह मुल्क याद होना चाहिये ।” (हाकिम -- जिल्द-4 सफा 
-- 565) इसमें हफ्स बिन उमर जईफ है। 
सूरह अअला के बारे में 
(3।) रिवायत है कि “आप सल्‍्ल. ने सूरह अअला को उन तमाम सूरतों से 
अफजल करार दिया जो तस्बीह के कलमात से हि होती है।” (फजाइले 
कुरआन - अबि उबैद) इब्ने लहिया जईफ है और सनद भी मुन्कतअ है। 
सूरह फज, इन्शिराह और फील के बारे में 
(32) रिवायत है कि “जिस शख्स ने नमाज फज़ में सूरह फज , इन्शिराह और 
फील की तिलावत की, वह हलाक न होगा। (और न आंख की बीमारी में 
मुब्तिला होगा ) 
(सिलसिला अहादीस अल जईफा -- अलबानी - 67) 
सुरह बख्यिना केे बारे में 
(33) एक रिवायत में है “जब कोई शख्स सूरह बस्यिना पढ़ता है तो अल्लाह 
ततआला उसकी तिलावत सुनते हैं और कहते हैं खुश हो जा! मेरी इज़्जत की 
कसम मैं तुम्हें जन्नत में ऐसा मकाम व मर्तबा अता करूंगा कि तू राजी हो 


जाएगा।” 
्छ 
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(मारेफतुल सहाबा - 4060 - सख्त ज॒ईफ हैं) 
सुरह जिले जाल, आदियात, तकासुर, काफिरून, नस व इखलास के 
बा 
(34) अनस रजि से मरवी एक लम्बी रिवायत में है कि एक सहाबी 
जिनकी शादी नहीं हुई थी से आप सल्‍ल. ने फरमाया “सूरह इखलास एक 
तिहाई कुरआन के बराबर है, सूरह नस्र एक चौथाई कुरआन के बराबर है, 
सूरह काफिरून भी एक चौथाई कुरआन के बराबर हैं और सूरह जिल जाल 
भी” (तिरमिजी - 2666 - जईफ) सलमा बिन वरदास रावी जईफ है। 
(5) “सूरह जिल जाल की तिलावत पर आघे कुरआन के बराबर और 
सूरह काफिरून व इखलास की तिलावत पर एक चौथाई कुरआन के बराबर 
सवाब मिलेगा |” (तिरमिज़ी -- 2665) हसन बिन सलम जईफ रावी है। 
(6) “सूरह आदियात व सूरह जिलजाल की तिलावत का अज आघे 
कुरआन के बराबर हैं।” (फजाइले करआन - अबि उबैद) सनद मुन्कृतअ 
होने की वजह से जईफ है। 
(37)  “सूरह तकासुर की तिलावत का सवाब एक हजार आयतों की 
तिलावत के सवाब जितना है।” (हाकिम & बैहकी) उक॒बा बिन मुहम्मद 
बिन उकबा की वजह से जईफ हैं 
(38) जिस शरुझ ने रोज़ाना दो सौ दफा सूरह हखलास की तिलावत की 
सु पचास साल के गुनाह माफ कर दिये जाएंगें बशर्ते कि वह कर्ज दार 
न हो।” 
(तिरमिजी - 2670) हातिम बिन मैमून जईफ हैं 
39) जो शख्स अपने अपने बिस्तर पर सोने का इरादा करे और वह दांयी 
तरफ लेटकर एक सौ दफा 2 इखलास पढ़े तो कयामत के रोज अल्लाह 
तआला उससे कहेगा ऐ मेरे बन्दे! तू जन्नत में दांयी तरफ से दाखिल हो जा।” 
(त्तिमिजी -- 26700 जईफ & जईफ तिरमिजी 554) 

(40) जो शख्स मौत वाली बीमारी की हालत में हज इखलास की 
तिलावत करे और इसी हाल में मर जाए तो कब्र के फित्ने और कब्र के दबोचने 
से बचा लिया जाएगा और कयामत के रोज़ फरिश्ते उसे अपनी हथेलियों पर 
उठा कर पुल सिरात पार कर कर जन्नत में पहुंचा देंगें।” (सिलसिला 
अहादीस अल जुईफा - 340) 

इन रिवायात को नकल करने का मकसद हरगिज यह नहीं 
है कि कुरआन या तिलावते कुरआन से बेरगबती बरती जाए बल्कि सिर्फ 
इतना है कि इन रिवायतों में बयान फज़ाइल को नज़र अन्दाज़ किया जाए। 
इन पर यकीन न किया जाए। 

अल्लाह हम सभी को दीन की सही समझ अता करे और 
हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए | कुरआन से मुहब्बत करने और उसके 
अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन 
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